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सुरे इस कायं मे प्रथम श्राश्रम प्रतिष्ठा के ज्निये मवई के “श्रीमान्‌ 
मगनलाल परभू दास मेहता, राजरल सिद्धपुर” इन्दोनि श्राये लाख रूपय 
सदाय क्रिया है 1 उसके लिये मे उनका धन्यवाद करता हूं । 








१ श्री ३ सरकार युद्ध सम्भर मह्यराज नेपाल । 
२ श्री परश्रसम्भेर कमार्‌डर इन्‌ चीफ ,, । 
३ श्री ६ स्वर्गीय (खद गुरुजी) राजगुरु तक॑राज पंडित जी नेपाल | 
४ श्री & रोअगुर भोगेन्द्रजजी नेपाल । 
५ श्री ६ वड़े गुखजीदेरम्बराज जो ,; 
& श्री £ राजगुरु पं० देमराज जी ध 
७ श्री ६ पं विश्वराजजी न 
८ श्रीह पं० खगेद्रराजजी 
& श्री रामकरुमार सावन्श्री हनुमान जी माखादड़ो समाज ,, 
१० ` श्री पं० मदनमोहन मालवीयः काशौ 
११९ श्री नाना सादेव ॐकार ४ 
्२॑श्रीरा०रा० वामनराव नायक द्षिणुदहैदयवादं १ 
१३ श्री लालगीर जी ध । 
१४ श्री ब्रीर भानगगीर्‌ जी त 
१५ कृष्णा जी नायक ज 
१६ श्रौ विद्या प्रसाद जी वे्नाथ घाम 
१७ भीषावू जयगोविन्द पारुडेय, शीतलपुर 
इत्यादि महाशयो ने श्राजतक जो सदाय किया है उक्षके लिये मै उनका. 
धन्यवाद्‌ करता हूं । । 
प्रस्तुत श्रापलोग मेरे इत विषय को स्वीकार करके यह सुननेकौजो 
सष्टानुमूति दी है इसके लिये मेँ श्रापलोमों का धन्यवाद करता हूं । 


श्रापलोगों का कह्धाण हो वही श्री भगवान से मेरी प्राथ॑ना है | 














॥ ई ॐ श्रीः ॥ 
5॥ शी कत्र मोक । | 
॥ गोरक्षा ब्रह्मचयाश्रमः ॥ ` 


क “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा" 
वेदोऽखिलो धमम्‌लम्‌ ! आध्यास्मविद्यौ विद्यानाम्‌ !! _ 





॥ श्रीरभविंजयते चिरम्‌ ॥ 
॥ कू षिखन्देश ॥ | 


"क्रकाकोदकोकणह* = 
अआपलोगों को विदितहो? कि-- ` | 
इस प्रपक्न मे सदसद्रिवेकशाली मनुष्यो के हित के लिए 'कर्तन्य- 
अकर्तञ्य-अववोधादिः' विषयों में विधि-निपेल-निष्ठादि शास्त्र प्रृत्त 

हुता है। | 
उसी शास्त्र के अनुसार धर्म-विद्या का शित्तण, श्रौर तपो 


योगादि सक्रिया; तथा स्द्धिया के द्वौरा तिकस्ण शुद्धि से अपने 
प्राचीन महर्षि लोगों ने स्वतन्त्र च्राध्यास्मिक शक्ति श्रौर. शाश्वत खख 


भीप्राप्रकर लियाहै। 
उसी तरह धमं का च्राचरण, च्रौर तपोयोगादि सक्कियाए, तथा 


















॥ ~ 
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सद्विया का परिशीलन करने से सब लोग इस वक्तं भौ उसी प्रकार 
्ध्याटिमिक-स्वतन्ब शक्ति रौर शाश्चत सुख मी प्राप्त कर सकते है । 


अर्थात्‌ इन शाखीय धार्थिक सद्भिया के विषयों मे शब्द मात्र से 
जो कुलं विदित होने -पर भी यथोक्तं च्राचररः-उपासना-विचारादि 
साधन विरोष के बिना फलतः अनुभव पदवी मेँ श्रोरूढ होने को समथं 


:; नदीं हो सकते हँ रेखा सिद्ध होता है । 


इसलिये बालपन मेँ त्रिकरणरूप वाङ्मनः प्राण शरीरेन्द्रियों के 
कोमल वस्था मे ही नैतिक लौकिक ओर वेदिक सद्धिदा्नों के 
चरण का शित्तण मिलने से, तथा गुरुकुल मे ब्ह्मच्यसदाचारादि 
धर्मो का अनुष्ठान श्रौर योग तपश्चर्यादि सल्किया का परिशीलन करने 


से ही शाखलोक्त पृं फल प्राप्त करने को समथ दोते है । 


(क त € 

वैसे हयी हित मित मेभ्यादि सासिकाहार भी स्थैयं बल आयुष्य 
श्रारोग्य सदुबुद्धि सत्वशुद्धि सत्वोककर्षादि गुणो को अभिवृद्धि से पूणं 
हितकाकारण होता दहै, 


इस प्रकार आहार बिहांरादि सवत्र विषयों मेँ शाख के उपदेशा- 
नुसार समी लोगों को नियत प्रवृत्ति-निवृत्ति-स्वरूपस्थितिरूप विधि-निषेध- 
निष्ठा माग से दी-“स्वीय संसार, सम्पूणं प्रपच्च काय, श्रेष्ठ परमां 
वगैरह सब कुष ध्येय सिद्ध होता हैँ ठेसा शाख में प्रसिद्ध दँ । 


मौर यह विषयं नैतिक शिक्ञण से सुशिकित चाघुनिक लोग, 
तथा प्राचीन समी प्रामाणिक सुज्ञजनो के अनुभव से भी अविरुद्ध है । 


इस लिथे हम सभी ¦ लोगों को आध्यात्मिक स्वतन्त्र शक्ति ओर 
शाश्वत शान्ति सुख के द्वारा चत्मोद्धार के लिये अपने :म्राचौन महर्षयो 
को बह त्प “वेद-धमं-विया" ही शरण है । 


उसमे ऋम्बेदादि आषं मन्थो के मुख से शब्द शिन्ञण, तथा 

















। 
| 
। 
। 
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¦ शाख्नानुसार घमं का आचरण, ओौर्‌ योग तपश्चर्यादि अध्यात्मविया का 
शिन्नण, तथा परिशीलन ही प्रधान हैं । 


र 


उस में भी (कामचार, कामवाद, कामभक्तादिः" यथेच्छोचार 
निवृत्ति से उपनयनादिः वैदिक संस्कार पूवक आचाय कुलनिवास, (से) 
नियत आाहारविदहय॑सेदि नियम (से),“सन्ध्योपासना, अभ्भिपरि चर्या, ब्रह्म. 
चयं तरताचरण, वेदवेदाङ्गादि ब्ाषम्रन्थों ।का अध्ययन, भक्ति 
योग, पासन, प्राणयामादि योग चक्रिया, शासखोक्त कृषि गोसेवा, 
मन्त्रयोग, तपश्चर्या, इईश्वराराधना, अध्यात्म विचारादि सद्वियाथो से 
सम्मिलित “चापं वेद्‌-घम॑विदया? का शिक्तण, ओर उसका निरन्तर 
परिशोलन ही प्रपच्च नौर परमाथ सिद्धि का प्रधान साघनहै। 


तत्रापि “सात्विकाहार, बरह्मचर्यं, धम॑निष्ठा, निन्यंसन, सत्य- 
सन्धता, दन्द्रसहनशीलता, कठृत्वशक्ति, निस्स्परदतादि सद्टिाच्नों का 
शिण दही श्रे्ठ है । 


उससे भी « जिन्हा उपस्थादि इन्द्रियविजय, ब्रह्मी शरीर 
सम्पत्ति, त्रिकरणशुद्धि, सस्वोत्कषं, आत्मबल, ब्रद्यतेज, क्षत्रियौ को 
(शयं वीर्यादि) कात्र तेज, जितेन्द्रियस्व, ज्ञान-क्रियादि शक्ति, मन्त 
तपोयोगादिसिद्धि, निग्रहानुप्रहसामथ्यं, अन्त पंखता, दिव्यदृष्टि, निभंय, 
छ्रात्मशान्तिः वगैरह अलौकिक गुण भी जिस सदया से मिल सकेगे 
उसी योगतपश्चयादिरूप आष “वेद्‌-धम-विद्याः? का परिशीलन ही बौयं- 
वत्तर है । 


छृतत्रेत ह्पांरादि प्राचीन युग मे भी वसिष्ठ विश्वामिन्ादि महर्षिं 
लोग, भार्गव रामादि छषि कुमारक महापुरुष, ओर विदेह राजा जनक 
भगीरथ युधिष्ठिर वगेरह महाराजा, तथा घ्व राम लदमणादि राज- 
कुमार लोग, श्रीकृष्णादि अवतारी पुरूष भी उसी अपं £वेद्‌-धर्म- 
विद्या ॐ परिशीलन से ही योग तपश्चर्यादि साधन हारा दिव्य शक्ति 












: ~ + 


का सम्पादन करके उस अध्यात्म शक्ति से दी ईस प्रपच्च को सजीव 
प्रीर सुवीर्यं बनाकर अपने च्रातमोद्धार से अजरामर कीर्तिं तथा 
शाश्वत स्वतन्त्र शान्तिसुख की पदवी मेँ आरूढ हो गयेहे । 


त्राज हमारे उन ` प्राचीन वसिष्ठादि मह पुरुध के पश्चात्‌ उनके 
साथ ही साथ उनकी वहं आषं अश्म शिक्तण पद्धति भी इस भारत 
 मूमिसेलप् हो गयी है| 
` आज हमलोगों के वेद शाख मौर तन्त्रयौग तपश्चर्यादि अध्यास्म 
विद्यां कँ सच्चे रहस्यं के ज्ञाता भी विरले कोई २ देखने में 
“ अतेहै। 
+ न्य्‌ मारत भूमिः नो एक दिन चाषं वेद्‌ तपो योगादि सद्धि- 
द्ाश्नों से विभूषित सदपुरुषो का निवास स्थान होने के कारण सार भू- 


रुडल का पूज्य स्थान माना जातां थाः ग्रौर उनको अलोकिक त्राध्यात्मिक 


दिव्य शक्ति के प्रभाव से दी सुवीर्यं श्रौर स्वतन्त्र शाश्वत शान्ति सुख 
का केन्द्र स्थान बन गयाथा। वह्‌ भी उन वेदादिवाङ्मयों त्रौर धमं- 
तपो-योगादि सद्विथा ञो के उनके सच्चे तस्ववेत्ता शिक की. शिक्ताके 
अमाव से ल्त होने के कारण ्रपने गौरव को खोवेठीहै। 


आज विदा शिक्तण के लिए हनरं संस्थाए इस भारतवषं में 
मोजूद है । न्तु उस विया क शिण से शारीरक मौनधिक तथा 
वाचिक बल प्राप्त कर ज लोग तैयार होते है! वे आप की आंखों कं 
सामने हे । 

सथ; स्थिदि से केवल बाह्य दषटि से लौकिक कुल्लक करिषक 
विषय सुलोपमोग के लोभवशात्‌ ग्रपने कतमय सत्यमागं अर धमं से 
प्रत्युत हुए अतएव पारतन्त्य दुःख म गिरे हए इमलोगो के उद्धोर के 
लिये शस्त्र दृष्टि के अनुसार मेरी राय से इसे वक्त अपने प्राचीन 
महर्षियो की उसी श्राष व्वेद-धमं-वि्या? का वही आश्रम शिण एक 











॥) 





(५ 
ही सचां त्राधार है । ' ओर वही विद्यां कहलानेलायक है--वही खन् 
विद्याहै। 
अतएव इस वक्त हमलोगो को एेहिक स्वतन्त्र सुख जीवन स्कति, 
श्रौर पारमार्थिक शाश्वतः शन्ति सुख कौ सिद्धिःके लिए भी रक्षी. 
प्राचीन आपं सद्धिया का परिशीलन ही अत्यन्त आवश्यक हैं । 


उस तरह के वेद धमं चिदयाशित्तषण रा आषं श्रोश्रमदही इस 
मारत मृमाता का एक महत्‌ सौमाम्यरूपी अलङ्कार ह । चौर वह श्राषं. 
आश्रम ही हम समी लोगोंके सम्पुरं जीवितोद्धार का प्रधान आराध्य है। 


यह सम्पूणं प्रपच्च चक्र भी “र्थिक, शारीरिक, धार्मिक, वैज्ञा- 
निक, वाचनिक, सामाजिक, अध्यास्मिकादि"” रूप शक्ति श्रौर सम्प्रत्तियों 
के आधारसेही चल रहा है। 


वे सात सम्पत्तियां मी “ आहार, विहार, ' आचार, विचार, 
उचार, प्रचार; साक्तात्कार? सुप सात सद्वियाओ्रों के आधीनमें है । 


उन सम्पत्तियो तथा धम विदयाश्नो का अभ्युदेय भौ केवल शिक्तण 
सम्पत्ति के आधीन हे । त्रतः अविद्या श्रशितए दुःशिक्तण दुव्यंसन 
दुयचारादिं विषयों के संस्कार से कलुषित भए हए हमलोगों के उसः 
दुष्ट संस्कार के परिवतेन के लिए सब से पले श्रपने प्राचीन महर्भियों 
के विद्याक्तिण परम्परा प्राप्न वेद धर्मादि श्राषं सद्विद्य कौ शिक्षण. 
सम्पत्ति कं अभ्युदयार्थं ही प्रयन्न ओर योजना करने "कौ अस्यन्त आअव- 
श्यकता है । 


उस आपं सद्वियाशित्तण सन्पत्ति कां अभ्युदय भी श्रद्धा; 
शास्त्र, घर्म, नीति, लोकमर्यादा, गुरुजनादि आज्ञा, राजजनतादि सहाय, 
शासन पद्धति वगैरह साधनो से ही पूणं हो सकता है । 


इस प्रकार शास्त्रीय नियम से आपं वेद-धमं -वरिद्या्ों के शिक्षण 
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अर प्रचार के द्वारा अपने प्राचीन महर्वियो की ऋषि कालीन उस 
आपं संस्कृति का पुनरुज्नीवन ही इस प्रचार का प्रधान ध्येय ह । 
अर्थात्‌ उसी सद्धिया के अभ्युदय से ही '्लौकाः समस्ताः 
सुखिनो भवन्तु ॥ संघ लोग सुखी हो--ेरे सब लोगों के शान्ति 
सुखाभ्कुद्य का दर्शन ही सर्वात्मना उदिष्ट है । 


उस आष सद्विया से ही सभीलोगों का कल्याण च्रौर उद्धार 


होगा । उसीसे सब लोग सुखी होगे । 


सुमे इस विषय में पणं सुद्‌ श्रात्मविश्वास है कि--उम्दी 
महरषियोः के योगतपश्र्यादि पुस्य के प्रभाव से फिर से सारे भारतवर्षं भे 
इस ऋष सद्विद्या का अभ्युदय होगा, यौर यह श्चाषं ध्येय भी परशं 
सिद्ध होगा । 

च्रीर सद्रिया के शाश्चत शान्ति सुख सौभोभ्य माग्योद्य का वह 
सुदिन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा । | 

वही हमलोगों को अहो? धन्य माम्य है कि--जो अष 
वेदयोगादि सद्िया से अपने भाचीन च्राषं शाश्वत शान्ति सुख 
निधि को पामे । . 


इस प्रकार इस वक्तं पुरुषों को विरोषतः वैदिक धमं विद्या का 


शिक्तण जैसे अत्यन्त शआमोवश्यक है, वैसे ही जनता के अर्घावयव रूप ` 


सियो को भी उनके अधिकारानुसार गृहिणी धमं का शिक्तण, देना ओर 
उसके किये थक्‌ व्यवस्था करना भी अत्यन्त वश्यक है; 
उसमे खियों कां भी नैतिक लोकिकं वैदिकोदि वियाद्मों का 
रशिक्तण, तथा संसृत प्राकृतादि ग्रन्थो, तद्थज्ञान, वैदिकधरम, योगक्रिया, 
विशेषतः--गोसेवा, कृषि, पाक, गृकृत्य, अभि-देवतादि परिचर्या भि 
मार्मौय स्तोत्र भजन पूनापाठ, अतिथि्त्कार, पतिसेवा, गर्भ॑पोषर, 


शिद्यररण, बाल शिक्तणादि गृहिणी धर्म॑-विया का शिक्तख ही प्रधानहै 


( 


थः 





& 
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{ ७ ॥ 
उसमे भी उनके अधिकारानुसार आहोरविहारादि सात सद्धिया 
विषयों का नियम ही सख्य है । 
खयो को मात्रतवपद "पाना ही एक बड़ी भौरी तपष्याको फल 
श्रोर सौभाग्य है। वह” शाखीय मातृत्व पद्‌ कुहं आसानी से नीं 
मिल सकता दहै! वह्‌ घ्र पद्‌ के माफक इस लोक मेँ सबसे बड़ी 
ए उर पदवी है | 


गं से ही युक्त आहार विहारादि सक्रिया न्नौर सद्भोवना 


` सदाचारादि धमं से अपने बालकों को “टद सशक्त नीरोगी सुवीयं 


सुशील सुमति सदाचारी सच्चरित्री निन्य॑सनी सुविनीत तेजस्वी ओर 
अपने वंशव्र्त तथा इस प्रपच्च चक्र को चलाने मे समथं एक शआ्रादशरूप 
पुरुष बनाना ही माता का धमं है। माताकाशरीरही वचो का शरीर 
हैः माता की प्रकृति ही प्रकृति, माठभाषाहीभाषाहै। माताका 
रक्षण ही स्वा रत्तणए है। माता का शिक्तण ही सचा शिक्तण है । 


जन्म से दी बचे लोग माता के,“माषा माव चनौर "कृति 
वगैरह सभी विष्यो का अनुकरण करतें है । 


इसलिये मातो को अपने भावां सन्ताना के हित-के लिये आहार 
विहारादि सभी विषयो मे यथोच्छाचार द्धोड्‌ के नियत रहना चाहिये । 


सभी लोग अपने बच्चों का हित ही चाहते है। चरन्तु बह सश्चादित 
कौनसाहै, शौर वह कैसे होगा यह मा नही जानते है। कोई 
जानने पर भी अपने मोहवशात्‌ कर नही सकते है । को$ र सकने पर 
भी आलस्य ओर उदासीनता से नहीं करते ह । 


पदे अनथं का प्रसंग श्राने पर पद्धुताना पडता है! तब “डस 
काप्रारब्धदहीेसा है” ठेसे कहते हुए सब कुलं प्रारन्ध के रपर छोड़ 


देते है। 











व 
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उसमे अज्ञानी बालको का कोई भो अपरधन सन 
अवस्था मे ३ साक्तात्‌ ईश्वर के समान निद्रन्दर से ही रहते है। 
पिता रक्तक शिन्तक बगैरह लोग जैपे २ खिलाते है वैसे २ खतेदं। 
जैसे २ कराते दै वैसे २ करते दहै। केवल दूसरेका अनुकरण करना हौ 
उनके निर्मल हृदय का स्वभाव सिद्ध घमं है । 









अज इस प्रपंच चक्रको आगे चलानेका भार तरुण अथच 
बद्ध लोगो कै उपर नही है, किन्तु बर्चो के उपर दही है। 


आन यदि वर्चो को सद्धिया का संस्कार नही देगे, रौर उकं} 
सुशिक्ित समर्थं नदी बना्येगे, तो यह प्रथ्वीतल निर्वीर्य ही हो जायगा । 
उसी ॐ लिये शिक्षण देते भी है । परन्तु अपने मन का माफ्क देते ६। 
उसी रक्तण शित्तण के माफक दी लोग तैयार होतें है । 





मनुष्यो को सभी तरह के सच्च सुख कै क्तिये त्रिकरण स्य 
“वाङ्मनः प्राण शरीरेन्द्रियो चौर उनका धमंरूप भाषा भाव श्रौर 
कृति” के संस्कार से परिवर्तन करना चाहिये ! उसके लिये बच्चो को जन्म 
से, अथवा गमं से ही संस्कार देना चाहिये । 

माताका गमं से बचोकाजो शरीर शमर प्रकृति बनती ही बहौ 
सश्चा है । 

१. द ' द वयौ 
। वसे ही ज्म से दी स्तनपानादि लेके आहारविहायादि विधय 
मे माता काजो र्त भौर शिक्तण मिलता है वही सच्चा है । 

इसी तरह जन्म से आठ बषं तकं जो रक्तण शित्तण पिलेगा 
उसी कां असर अस्सी बषं तक पडेगा । 

व्च पन मे मातां का रत्तण ओर शिक्तण विगडेगा तो चभ 
अर उनकी दुरदैशा दी है। श्रौर आगे अनेक बाते में उनको छौटेपनसे 

आदत ही ेसा पड्गया है एेसे कहते हुए प्रसंग बिताना पड़ता है । 


क्षः 
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श्मौर श्रमे पाटशाला में इतरं लाखो शिक्तण देने से भी वह निरुप 
युक्त हो जाता दहै 


अथवो खाली किताबमें ही रह जाताहै। 


(व = ॐ (य 

वैसे ही पोदशाला में पठने पर भी यदि रमं 

माता पिता रक्तक शित्तक वगैरह लोगो का गृह शिक्तण मे उसका 

आचरण शिक्षण नही भिलेणा ता वह्‌ शाला शित्त भो निरथक हो 
जाता है । 


अतएव वचो के रक्षण ओर शिक के लिये जन्म से अथवा 
गभं से ही नागरुकता षे रहना, पीडे पदताना पडेगा 1 पीष्े खाली 
पल्ताने से भी कद्ध प्रयोजन नहीं । 


अर्थात्‌ इस अनर्थं को दूर करने के लिये ही खियो को सब से 
पहले गृहिणी धर्म तथा मात्र धमं का शिक्तण देना जरूरी है ।. 


इस प्रकार जवतक खों को मादृत्व धमं का रि्तण नहीं 
मिलेगा, च्रौर उनको मातृत्व पदवी मः आरूढः होने की योभ्यता-नदी 
श्रायगी, वबतक उनके सन्तारनोको अन्य किसी तरह से भो उची प्रगति 
नही हो सकती है । | 

प्राचीन युग में सीता द्रौपदी सुरुचि वरौरहः रजकुमारिकाएं भी 
दसी आपं सद्धिया चनौर सती धमं की तपश्चयैी से ही समी सियो की 
अग्रगण्य पतिव्रता पदवी मे आरूढ हुडदै। 

श्नौर जिन्होंने गम से ही संस्कार से अभिमन्धु जैसे वीर पुरुष, 
अर ध्रव जैसे महापुरुष को पेदा की है । 


वैसे ही महिं कर्व के आश्रम मे आष सियो का शिक्षण 
पाई हुई सती शक्कन्तला ने भी अपने सती घम के प्रभाव से प्रपञ्च 

















{ १० | 

विजयी सुङ्कमीर को पाया है। जिसफे नाम श्रौट प्रभाषसे ख 
हिंदुस्तान “मारत मुमि त नमसे आजमी सजीव है। 

आज थोड़ा पैयं ` अवर्न्बरन क्म भिवार पूरक यह 
देना उचिप है फि--अदनः रत्य, ओर कर्तठ्क्‌से प्राप्तव्य क्याहै; 

सब लोग सुख ही चाह, यह्‌ स्वभाव सिद्ध विषय दहै) वह 
खल भौ धमंसे हो मिल सकतादहै देखा शाखतथा लोकम मी 
प्रसिद्ध है। वह धर्मं भी अलोकिक दहै, चौर वाङ्मनः प्राण शरीरेनिद्रयों 
से ्म्पाद् क्रिया उपासना ज्ञानादि रूपदहीषहे। 

वैसे अलौकिक विष्यो की प्रापि के लिये शाख तथ। शाखानुसारः 
विद्वानों का मार्गदर्शन दी साधन ह । 


अतः प्राचीन महर्षयो के उन धर्मादि सद्वियाओ्मौं के अनुसरण 


के लिये उनका वचन रूप शाख ही प्रमाण है । 


उखे बवसिष्ठादि महर्षियों के तपोयोगादि साधन द्वारा दिभ्य 
दशन से उषलग्ध ऋवेदादि श्रोषं वाङ्मय ही सव से प्राचीन दै । 


वही मनुष्यों को शाश्वत सुख के लिये दी--नियत प्रवृति-निवृति- 


निष्ठादिरूप हिताथं का शासन करता है । अतएव वह छम्बेदादि शब्द 


राशि ष्टी शाखः ठेखा कहलाता 8 । 


। वह्‌ “वेद्‌” ही हमारे सम्पणं धमं काप्राणहे।! विष्वका 
अधोरहे। आत्मा का सञ्ञीवनहैं। सभी विद्याश्ोंकानिषि रै 
सोरे शब्द्‌ राशि रौर समी माषाच्मो का मूल दै । 


वेद ही सभी विज्ञानो का भण्डार है, दैविक यौगिक वैज्ञानिक 
अाध्यास्मिक्‌ ज्ञान क्रियादि शक्ति वगैरह अलौकिक विषय भी बेद से दी 
मिल सकता है ¦ 








प 
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सभी लोकिकं व्यवहार निति कानून कला कौशल्य तथः आधु- 
निक भौतिक याग्व्िक वैज्ञानिक वगैरह समी तरह की विया 
अर विषयों का चआविष्कीरवेदसेहीहृच्ाहै। ओर भी विशेषतः 
होरहाहै। ¢ घ 

यह सम्पूरणं प्रपद्च चक्र भी वेद पुरुष कौ शब्द शक्ति से हयी खड़ा 
है । केवल शब्द्‌ शक्तिसे ही चल रहा है । 

आज नमेनी यूरोप अमेरिकां वगैरह विदेशो में मीवेद्‌ का 
विशेष प्रचार ह्या है । ओर भी अधिकतर हो रहा है । 


अपने प्राचीन महर्षयो का बल धन दौलत रे्यं नो कुदं निधि 
सवस्व भी वेदहीथा। आज भी स्वतन्त्र आध्यात्मिक शक्ति, रौर 
शाश्वत ` शान्ति सुख, अथवा अन्य किसी तरह की इष्ट सिद्धि के लिये 
सम्पूणं प्रपच्च कायं श्रौर परभां साधने के लिये भो हमे अपने भ्राचीन 
महर्षियों की उसी माषं वेद्‌ धम॑विद्या को ही शरण जाना होगा । 


अर्थात्‌ वेद्‌ ही सम्पूणं धमं श्रौर सब लोगों की प्राण सञ्जीवनी 
मात्रा है रेसा सिद्ध होताहै। । 


इस प्राण रूपी वेद से रदित धर्मरूपी शरीर अर लोग मी कभी 
भी नही ठहर सकता हैं । धमं ओौर जनताच्नों का अस्ति बचाना 
चाहते हों तो उनके प्राणरूपी “वेदवाणी के मुख से सद्रि्या को जनता में 
जगाना एक दी उपाय है| # 


अन्यथा जनता के सुख श्रौर शान्ति के लिये इतर लाखों सुधार 
करके भी आप विफल रहेंगे ! जब तक वेद्‌ धमं तपोयोगादि सक्टियाश्रों 
केद्धोरा भारत के भावी सन्तानोंका वाङ्मनः भाण शरीरेन्दरियरूप 
त्रिकरण॒ के संस्कार से काया पलट नही करेगे, तब तक भारत भूमि को 
परतन्त्र दुःख से कभी मुक्त भी नही कर सके । 

अत्यन्त पश्चाताप ॐ साथ कहना पडता है कि--आज हम लोग 
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पाश्चत्यशिन्ना ओर सभ्यता मे अपने आष जनता को इतना बाते जः 
रे हँ कि-वेद योगादि विया जैसे अपने प्राचीन अमूल्य निधि का 
मूल्य भी मूते जा रहे है । 
अज हमारे वेदशाखो मौर योगादि अध्यात्म वियान्नौ के.सन्चे 
जञाताञ्मों के भाव से उनका यथार्थं -पदेश मी हमें नही मिल रषा है ; 


अतएव हमारे पथभ्रष्ट होने के कारण श्रपनी अमूल्य से अमूट्य 
वस्तु से भी अविश्रास मौर उनमें हमारी त्रशरद्धा भी बदृती ना रही है। 
इसके परिणाम स्वरूप दम पतन की ओर बद्‌ रहे है । 


उपरोक्त बातों को ध्यान मेँ रख मगतान करी दी हई शक्ति फं 
द्वारा प्र से सारे भारतवषं मे उस “आपं वेद्‌ घर्म विद्या का प्रचार 
करना ही मने अपना जीवनोदश माना है । 


श्रोन कल केवल संस्कत विद्यालयों मे ही नही बर्कि प्राक्त 


हिन्दी महारा इङ्गलिश वगैरह कलेजो मं भी अधिक प्रमाण से संसृत 
“ विया को प्रचार ह्यो रहा है । 


ओर संस्कृत वाङ्मय के कान्य नाटकादि साहित्य, व्याकरणादि 
वेदाङ्ग, न्याय मीमांसादि उपाङ्ग, आयुकेदादि उपवेद, गीता उपनिषद्‌ 
वेदान्त शाख वगैरह इतर सभी तरह के संस्छृतग्रनथों के उपर प्राचीन 
आचायं लोग, तथा इतर विद्वान्‌ लोगों क बनाये हए अनेक तरद्‌ के 
विस्तृत भाष्य तथा व्यास्या प्रम्थ भो श्रसिद्ध हए है । 


ओर उनके शित्तए तथां प्रचार की व्यवस्था भी योग्य प्रमाण 
से बन गहं है। ओर भी विशेषतः अनेक मूतन मन्थो का श्राविष्कार कथा 
उनका प्रचार भी अधिकतर हो रहा हैँ । यह्‌ हषं की बात है। 


 किन्तु-अपते प्राचीन वसिष्ठ वामदेवादि महार्षयो की योग तप- 
श्वयां रौर दिव्य दष्ट से उपलध्व सम्पूणं धमं तथा ज्ञान के प्रधान 
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प्रमाण भूत सान्तात्‌ इश्वर शासन रूप मन्तरत्राह्यणात्मक ऋण्वेदादिवेद्‌ 
वाङ्मयो के विशेषतः तात्विक अर्थो का विमर्शन, ओर उनकी विस्तृत 
व्याख्या, तथा नूतन व्याख्या भ्रन्थों का आविष्कार, ओर उनके 
शिक्षण का प्रबन्ध तथा प्रचार म॑ योग्य प्राण से नही हरा है । 


उसके लिये इस भरतखर्डमें कहीं भी कोहं प्रबन्ध नहीं है 
न करने के लिये किसी का ल्य है । 


ईंग्लैन्ड जमनी अमेरिका वगैरह विदेशो मे मात्र वेदवाङ्मय का 

तत्व विमर्शन, बह भी भोतिक वेज्ञानिक दृष्टि से विशेष संशोधन भौर 
उखका प्रचार भी यहां से भौ अधिकप्रमाखसेहुश्रङहै, ्ौर भो 
{वशेषतः बढ़ रहा है यह बात प्रायः सभी विद्वान्‌ लोगो को विदित ही है। 


यद्यपि--“वि यनगर कर्नाटक साम्राज्य के समय में श्रीहुक् 
ओर बुक्कण भूपतियोने सायनादि चाचार्यो के द्वारा ऋभ्वेदादि वेदौ का 
भाष्य प्रसिद्ध कराया है । यथोपि वह भाष्य भो आजतकं केवल सूत्र 
र्यी रह गया है। ओर उसमें भी प्राहः यज्ञादि विनियोग पर ही 
श्रथेक्िया गयाहै। | 


उसका विशेषतः तत्व विमर्शन चीर विस्तृत व्याख्यादि षिः 
ष्कार भी अभी तक नहीं हा है । 


तएव सभी लोगोको बैदो के तत्व ज्ञान का लाभदहोनेकें 
लिये गीता ` उपनिषद्‌ अौर दार्शनिक सूत्र अन्थी के माणक, अथवा 
उनसे भी अधिक प्रमाण से विस्तृत रूप से, तथा सुगम सूत्र भाष्य 
व्याख्यादि रूप्र से वेदो का वसव विमशन चओौर उस का प्रचार भी 
करने की अत्यन्त श्ावश््यकता है । 


आजकल इख भारतवषं मे सव दूरं साहित्य न्याय व्याकरणादि 
न्थ श्रौर हिन्दी इङ्गलिश बगैरह प्रन्थोका पाट प्रवचन ही चल रहा है } 
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उतनेही से मूल वेद्‌ राि का अथं ज्ञान नही होता है । 

, वस्तुतः उन अङ्गोपाङ्ग मन्थो का अध्ययन भी उनके मूल भूव 
वेदों के अथं ज्ञानकेल्यिहीहै। वेदार्थंज्ञान के सिवा केवल अङ्गो. 
पाङ्गादि मन्थो के' अध्ययन से पुरा ज्ञानवगैरह प्रयोजन नहीं गि 
सकता है । | 


इस लिये इतर सभी वाङ्मयों के मूलभूत साङ्गोपाङ्ग वेदो का 
सां श्रध्ययन की व्यवस्था मी करने की श्रत्यन्त जस्री है । 


` भ्रतएव इस अकार अनेक कारणो से समी तरह से वेद ही सभी 
अर्थो का मूल साधन है, एेसे निर्णय से भने इस आपं ध्वेद्‌ धमं बिदा 
प्रचार” के द्व्य यावञ्जीव इस जगत्‌ ननादंन की सेवा करने का सुद्‌ 
सङ्कल्प किया है । 


उसमे भी समी शाखाश्मो के “ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ादि? 
वचनों के अनुरोध से, तथा यास्कादि सुनि प्रणीत निरुक कल्प सू्रादि 
वेदाङ्ग भन्थों के अभिप्राय क अनुसारु “सायन, उवट; महीधर, भटर 
भास्करोदि” पृ्वाचायं पणीत ऋगवेदादि वेद भाष्यों के सहायता से, 
"मन्वादि धमं शास्त्र तथा न्याय पूर्वोत्तर मीमांसादि दर्शन शास्त्रों ऊ 
सिद्धीन्त के अविरोध से “मन्त नाह्यणात्मकः ऋवेदादि चासे वेदों के 
तत्वाथं विमशंन से, सुगम विस्तृत व्याख्या करने का सङ्कल्प करके 
श्री काशी अस्सी सङ्गम भागीरथी के तटपर (संर १९९३) बेशख 
` शक्ल अक्लय्य ठृतीथा भ्रगुवासर के रोन आरस्म किया है । 


' तत्रापि "वेद्धा, योगसुधा, पुरुषसुषा, विश्वरुपचकर, वेद 
मीमांसा, पुरुष मौमांसा, स्मर्यादासदवि्या सुधाः इत्यादि नामक 
अनेक प्रन्थ हैं । 














अआशाहैकि-श्रो भगवान की पररणा से, श्रीगुरुवरयो क नुह से 
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घमांत्माच्नों कौ आर्थिक्र सहायता से मेरे हाथ से 'श्रीबेद माता की 
यह एक वाङ्मय सेवा पूं हो । इसके द्वारा घमं श्रौर सद्विधा की 
अभिवृद्धि से सम्पूणं जगत्‌ जनादन को खेवा भीहो। यहीमेरो 
ईरवराराधनादहं। =. ॥ 

इसी तरह इस भारतवषं में वेद, वेदाङ्ग दशंनादि शास्र, 
आयुर्ेदादि उपवेद, काव्यनाटकादि साहित्य, संस्कृत भाषा, चौर हिन्दी 
महाराष्ट वगैरह देश भाषाए तथा (सायन्स) इञ्जनीयर भोतिक यान्त्रिक 
चित्र गायनोदि कला कौशल्य वगैरह इतर सभी तरह के विद्या शिच 
के लिये काशी वगैरह तीथं स्थानों मे, शहरों तथा राजधानियों मे भी 
सक दूर अनेक सुप्रसिद्ध बड़े वड़े विद्यालय वगैरह संस्थाए' मौजूद है । 
ओर वे विद्या शित्तण के लिये पर्याप भी है। किन्तु--ह्यचर्य, 
गसेव!, साथं वेद, वेदाङ्ग, सशास््र॒ योग शिया, तपश्चर्या, मन्त्रयोग, 
अध्यात्मवियादि सद्विधाच्यों से सम्मिलित पूर्वोक्त “यं बद्धिधाः 
शिक्षण क लिये कीं मी कोई योग्य आष आश्रम स्थान नहीं है। 
शौर अरभीतक उसके लिये कोई मौ प्रबन्ध नहीं हुता है| नकरने के 
लिये भीकिसीका लद्यदहै। 


श्रपसोस है। क्या राज इस मारत मूभिमें एक भी संस्था 
श्राप बतला सकते है ! जहां बालकों को “अर्हिसासत्यादि” सा्व॑भाम 
घमं का सच्चा रहस्य ओर सशास्त्र भाचरण सिखाया जाता हो । 


अज समी लोगों को अत्यन्त श्रावश्यक सर्वीस्च “ब्रह्मचर्या? 
चरण के लिये बालकों को कौन सी शित्ता मिलती है । 

जिन बालकों को जन्मसेही.खत्य का पाठ कभी नहीं पद्या 
गया हो, वे एक सत्यत्रती कैसे हो सक्ते है । हम बालपनसे ही उन्हे 
दूषित बातावरण॒ मेँ रख, अयुक्त यथेच्छं हार विहार कराते है, मौर 
आमे चलकर हस उनकी वाचिक मोनसिक शारीरिक तथा अन्यमी 
.. उच्चतर विकास देखना चाहते है । क्या यह क्म्भव हैँ? क्यावे 
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किसी बड़े से बड़ी पदवो रौर देश्वयको पाकप्मो रेषो अवस्था में 
सुंखीं जीवन व्यतीत कर कसते रै १ कभी नहीं । 

सुख बाद्यिक विकास से नदीं ,किन्तु चान्तरिक विकाससे ही 
प्राप हो सकता है † अर्थात्‌ सच्चे सुख के लिये पुवोक्त सद्धिधा ही 
शरण । 

अतएव अपने प्राचीन महर्षियो तथा आचाय लोगो ने जनता को 
वही अष सद्धिय। का शिक्तण देने के लिपि दही इस भस्तल्स्ड मे सब 
दूर ‹ मढ मन्दिर देवता अखाङ़ा विद्यालय तीथ स्थान वगैरह संस्थां 
को स्थापन कररादहै। ` 


वे मठ मन्दिरादि संस्थाएः भी उसी आष वेद्‌ घसं विद्या सं 
ही सञ्जीव रह सकती. है । उस आष सद्धिया के शिक्षण तथा-आ्राचरण 


; केः बिनाःवे मठ मन्दिरादि संस्थाएः ज्ौर उनके. अभित - चआः -बेदिक 


धर्माकंललबी सम्पूणं जनता भी केवल मृत प्रायही है, अर्थात्‌ निर्वीर्य 

इस लिये अपने सन्तान, तथा सठ मन्द्रः देवता विद्यालयं तीथं 
स्थान करीरह संस्थाओं. के सहित सम्पूणं मास्त भूमाता-को, ओर सारे 
जगत्‌; क मूल अधारः मूव वेद धमं विषं; तथा मार्तीय सम्पूणं जनता 
को भी खजीव रखने के लिये चौर अगे सुवीय॑ बनाने के लिये भी उन्दी 
अष तेद्‌ धमं विच्छ का शिन्ञण एक ही शरण हैं । 

इस क्लिये उसी ध्म विद्या की त्रभिवृद्धि क लिय: प्रयल्न करना हौ 
समी; विद्धान्‌ लोग श्नौर छनिक धर्मात्मान्रों का प्रधान कर्तन्य दै । 


| 
| 
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मेने ्रोजण्म गु य्रुषादि तपस्या द्वारा समू वेद्वाङमरयो 
शरोर योग शारो की बृहद्‌व्याख्या (्वेदसुधा, योगसुधा, नौर पुरुष- 
सुवा" नामक म्रन्थोंमेकीदहै। वेकैसेरै, ओर शरीभगवान ने अपनो 
दिव्यवाखी को मेटे अम्नरात्माकेद्रारा उनमें कैला कलक दिखलाया 
हैः इसक्रा तो सविज्ञ पारखी विद्वान लोग ही वतला सकते हँ । मेरा 
श्रपना विश्वास है कि--जवतक मँ स्वतः परिश्रम कर द्योटे २ वर्चो को 
श्रारम्मसेह्ौ ्रपनो शित्ता दाता मे रख उन सभी सद्विद्याश्नों का 
श्रभ्यास नदीं कङ्गा, तब तक मेरे सम्पूणं तपस्या से उपार्जित 
अमूल्य जिधि सरे संसार से चश्चित हो गुप ही रह्‌ जायमा । श्रौर मु 
भगवान की दी हुई शक्ति पने ही साय लेकर इस संसार से चला 
जाना पड़ेगा । रेसी अवस्था मे बताये, सुक से इस जगत्‌ जनार्दन 
कीसेवाक्यादहो सकी? आजकलतो हम सर्वो को वेद्‌ श्रौर योग 
विद्याकानाम ही सुनने को मिलता है। 


इसी अपने लदय की प्राप्नि के लिये, श्रपनौ (अ्ाषंविद्या' के 
शिक्त के लिये वातावरण को ध्यान में रख बहुत खोज के वाद्‌ भन 
शरी्तेत्रगोशूणं नामक तीथं स्थान में एक ब्रह्मचर्याश्रमः स्थापित 
कियाहै। एक उसी प्रकार का "अभ्रम सारे भरतवं के विद्याच्रो के 
कन्द्रस्थान कशी, मे स्थापित करने का ओन सङ्कल्प कर रखा है| 
किन्तु मेरा कोई सहायक नही, अज तक तो क्रिसी २. प्रकार भिक्ता 
मांग कर मेनि स्थापित किमि हुए श्राभ्रम में ब्रहमचारियों को सत्‌ शि्ता 
देते हुए जोवित रखा है। आने चव कोहं चारा नहीं! श्रानही 


आप जाकर देख सकते दै, सेकड़े गौव मौर बालको की कैसी दयनीय ` 


दशा है! 


` बहु लोगोके पास इसममार्ष-वेद-ध्म-वि्ाृद्धिरूपी सवत प्वेयपे 


हाथ बटाने के लिये गया, भिन्द प्रथम तो मेरे ष्येय का सचा रुः. 
पह्चानने वाला कोई मिला ही नद, इस सतर्यं मे पूं रूपसे हाय 
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 बटानातोश्रलगहै। मेरा सहायकरी दहै, मै चासो चोर से 
निराश होकर त्रान दो वर्पो से श्रीकाशी : गङ्गातट धर्‌ ईश्वर को याद्‌ 
-कररंहाथा। बहुत प्रकार से निरा्ायदि नियम से इसे लिये \* 
्रजुष्टान क्षिया श्रमी पिद्धले ग्रपिकमासकी वातै करि १६ दिनकाः 
शनशनत्रतः से च्नुषठार्यं किया । „9 


अर वर्ीसे देस विया प्रचार को श्रारम्म क्रियाहै। श्याप 
` लोम इस स्द्वियाकालाभलेने से मेरा यह्‌ परिश्रम सफल होगा । . 




















